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HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 1 , 1987 (AGHN . 10 , 1909 SAKA ) 


[ PARTI 


श्रम विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 2 नवम्बर , 1987 


स ० प्रो ० वि ०/ गुड़गांव / 2:28-37/ 43 1 30 - - चूंकि रियाणा राज्यपाल की राय है कि मै ० केग फार्म प्रा . लि ., 
गुड़गांव के श्रमिक बिहारी लाल मार्फत श्री भीम सिंह यादव , 1. सी . ए. एन . पाई. टी ., फरीदाबादमा बयकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित ।मले के सम्बन्ध को प्रौद्यागिक विवाद है ; 


और चं कि हरियाणा के राज्यपाल इ. . मायनिर्णा निर्दिष्ट करना वांतीय ममम है ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के ड ( 4 ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गति प्रोद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है 
अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है , न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


- 


स्या श्री बिहारी लाल की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किम राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/गुड़गांव / 169-87/ 43 1 37.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं केग फार्म प्रा . 
लि ., गुड़गांव , के श्रमिक श्री मुखितयार मिया , मार्फत श्री भीम सिंह यादव, सी/ 15-ए. एन. ग्राई टी ., फरीदाबाद 
तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के दण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करत हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उत अधिनियम को धारा 7-क के अधीन गठित 
मोद्योगिक मधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्ध को तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला /मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला मामने हैं न्यावनिर्णय एव पंचाट 3 मास में देने हेतु . 
निर्दिष्ट करते है : -- 


क्या श्री मुख्तियार मिया की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किम राहत का 

हकदार है ? 


संख्या प्रो . वि ./मुड़गांव/ 229-874 3 4.1. - चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं कैग फार्म प्रा ० लि ० , 
गुड़गांव के श्रमिक श्री अच्छे लाल , मार्फत श्री भीम सिंह यादव , 1 - सी / [ यए. एन . ग्राई. टी ., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बाल नाय ममझते हैं : 

इसलिये , प्रव , प्रौद्योगिक विषाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिदिष्ट मामला जोकि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा 
विवाद से सुसगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं न्यार्यानर्णय एव पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री अच्छे लाल की सेवाग्रो का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किम राहत का हकदार है ? 


सं ०. प्रो . वि ०/गुड़गांव / 1 54:- 87/4 3 151.-- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं कैग फार्म प्रा . लि . , 
गुड़गांव , के श्रमिक श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, मार्फत श्री भीम सिंह यादव , 1 - सी / 46 - ए. एन . आई . टी ., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 
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और चंकि हरियाणा में राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना ठिनीय समझते हैं ; 

इसलिये , मब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस दे द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाण . फरीदाबाद, को नीचेविनिर्दिष्ट मामला जे कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री सुरेश प्रसाद की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


दिनांक 3 नवम्बर , 1987 
सं . यो ० वि ०/-ह/ 91-86/43233.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा शहकारी शुगर मिल्ज , 
रोहतक के थमिक श्री रमेश , पुत्र यी दरियाव सिंह, मार्फत श्री सुन्दर सिंह, महासचिव , जिला सीट कमेटी, रोहतक तमा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1-श्रम-78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि 
उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री रमेश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ रोह/ 90-86/ 43240.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा सहकारी शुगर 
मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री प्रानन्द सिंह, पुत्र श्री सुरत सिंह, मार्फत श्री सुन्दर सिंह, महासचिव, जिला सीटू कमेटी , 
रोहतक तथा उसके प्रबन्धको के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम-78/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को 
विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री आनन्द सिंह को सेवनों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 
सं ० प्रो ०वि ०/ रोह/ 89-86/ 343247.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा सहकारी शुगर 
मिल्न , रोहतक , के श्रमिक श्री मुख्तयार सिंह, पुत्र श्री चन्द्र भान, मार्फत श्री सुन्दर सिंह, महासचिव जिला सीटू कमेटी, 
रोहतक तथा प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब, प्रोदयोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम 78/32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , 
को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है :--- 

क्या श्री मुख्तयार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 


